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MINISTRY OF FINANCE 
वित्त मंत्रालय 

( Department of Economic Affairs ) 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

( Banking Division ) 

NOTIFICATIONS 
( बैंकिग प्रभाग ) 

New Delhi, the 30th October, 1989 
SO . 878 ( E ). - In pursuance of sub - section (7 ) of section 

45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949), the 
नई दिल्ली, 30 अक्तूबर 1981) 

Central Government hereby specifies the 31st October, 1989 

as the prescribed date in relation to the scheme for the umal 
अधिसूचनाएं 

gamation of the United Industrial Bank Limited , Calcutta 
with Allahabad Bank , which has been sanctioned by the 
Central Government under the provisions of the said sub 

section. 
___ फा .आ 78 ( अ ) ---केन्द्रीय सरकार, बैंकक गे विनियमन अधि 
नियम , 1919 ( 1949 का 10 ) की धारा 15 को उपधार, ( 7 ) 

INo. 17 / 2 / 89 B. O . Luti) ] 
के अनुसरण में युन घटेड इन्टिगत वैर नि .. कनकना के लाह ब द 

का आ . 879 ( अ ) .- - केन्द्रीय मरार ने बैकक री विनियमन अधि 
बैंक के नय सम गोशन की स्कीम के संबंध में , जो उक्त उपधारा के नियम , 1949 (1949 का 10 ) को धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 
पधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयो है 31 प्रबतूबर, 1989 

के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक माग किए गए यावेदन पर, उक्त धार 
को बिहिन न गेल के सप में विनिर्दिष्ट करती है । 

की उपधारा ( 2 ) के अधीन युन इंटर स्ट्रियल बैंक लिमिटेड. कलमत्ता 

के संबंध में उक्त धारा 45 यी उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिम्धनमादेश 
मिंय. 17/ 0/ +ो ओ -III ( i ) ] किया है । 
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और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इलाहाबाद बैंक 
के माय युनाइटेड स्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलारसा के ममामेलन की स्कीम 
तयार की है । 
___ और रिजर्व बैंक ने उस धारा को उपधारा ( 6 ) के उपबन्धों के 
अनुसार उक्त स्कीम का प्रारूप संबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात और 
उपस स्कीम की बाबत प्राप्त सुझावों और प्राक्षेपों पर विचार करने के 
पश्चात यह स्कीम उपन्तगिस की है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय 
सरकार को भेजा है । 

अब प्रतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें अगे 
वणित निबंधनों और शो के अधीन रखते हुए इस स्कीम को मंजरी 
दे दी है । 


यदि भारत से बाहर के किमी देण की विधि के अनुसार इस स्कीम 
के उपबन्ध उम देण में स्थित किमी प्रेमी प्रास्ति या दायित्व को जो अन्न 
रफ बैंक मे उपक्रम के भाग हैं , अंतरिती बैंक को अन्तरित मा जुममें 
निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखने तो ऐसी प्रास्ति या दायित्व 
के संबंध में अन्तरफ बैंक का कर्यकम प विहित तारीख से अंग्तिी 
बैंक के तत्ममय के मुम्हप कार्यपलक अधिकारी में न्यस्त हो जाएगा और 
वह कार्यप , गम अधिक री ऐसी सभी शस्तियों का प्रयोग कर सकेगा तपा 
ऐसे ममी कार्य और बातें कर सके , जो प्रभावी रूप में इसके कार्य 
कलाप के परिममापन के प्रयोजन के लिए अन्नरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की 
जा सकती मा की जा सकती है । भमय कार्यका अधिकारी पेमा असरण 
और निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहियो 
करेगा, जो भारत के हर किसी ऐसे देश पी विधियों द्वारा अपेक्षित 
हो और उस संबंध में भनय कार्यपालक अधिकारी, या तो स्वयं या अपने 
बाग निमित्त प्राधिकृत किमी व्यक्ति के द्वारा अन्तरक बैंक की मास्तियां 
वसूल कर सकेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुद्ध 
नगमों का अंतग्निी बैंक को अन्तरित कर देगः । 


( 1 ) युनाइटेष इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, फलकसा अंतरक बैक होगा 
और इलाहाबाद बैंक अंतरितो बैंक होगा । 

( 2) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की 
घारा 45 की उपधारा ( 7) के अधीन इस प्रयोगम के लिए विनिदिए 
करें (जिसे इममें इसके पश्चात् विहित तारीख कहा गया है ) अन्तरक 
बैंक के सभी अधिकार, शक्तियां मांग, वा , हित , प्राधिकार, विशेषाधिकार, 
साभ, मस्तियां और अंगम और स्थवर सम्पत्ति जिससे अन्तर्गत भू- धूनि 
के सभी आपातनों या पट्टों या कर रों द्वारा प्रारक्षित और उनमें अन्तर्विष्ट । 
भाटकों और अन्य धनर शियों और प्रसंगविदाओं के अधीन परिसर जिसके 
अधीन के धारित है, सभी कार्यालय , फर्नीचर , वियोजित उपस्कर , संयंत्र , 
यंत्र और सोधिन्न , नही, कागज-पन लेखन सामग्री स्टॉफ , अन्य स्टाक और 
सामान, मो स्टाक भिनिधान शेयर और प्रभूितिया, हाय में और 
अभिवहन में प्राप्य ममी हुँडियों सभी हाथ की और लेखा की रोक 
याँ बैंकों के पाम निक्षेप लेखा (जिसके अन्तर्गम मांग पर या संक्षिप्त सूचना 
पर धन भी है ) बुलियन, सभी बड़ी ऋण, बंधक , ऋण और प्रतिभूतियों 
के फायदे सहित अन्य ऋण या उसकी कोई प्रत्याभूति अंतरफ बैंक के 
कारबार के संबंध में सभी प्रन्य , यदि कोई हों , सम्पत्ति अधिकार और 
सभी प्रत्याभूतियों के अस्ति संबंधी फायके , इस स्कीम के अन्य उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए अंतरिती बैंक को अन्तरित हो जाएंगे और उसकी 
सम्पत्ति और मस्तियां बन जाएंगे और विहित त. रोख से ही मम्सरक 
बैंक के सभी कायित्व कर्तव्य और फायदे इसमें इसके पश्चत उपबंधित 
विस्तार तक और रीति में अन्तरितो बैंक के दायित्व कर्तव्य और बाध्यताएं 
होंगे और बन जायेंगे । 


1. अन्तरक बैंक की बहियां बंद को अ एंगी और उनको तुलना की 
जागो और तुलन-पव प्रथमतः 10 जून, 1989 को कारोबार की सम प्ति 
पर तैयार किया जायेगा और तुना-पन्न चार्टर्ड लेखाकार तथा पार्टड लेखा 
फगें की किमी ऐमो फर्म द्वारा जो भारतीय रिजयं बैंक द्वारा इस प्रयोजन 
के लिए अनुमोदिन या नामनिर्दिष्ट की गयी हो सपरीक्षित और प्रमाणित 
करा ज पंगे । 

पूर्वगःमी पंग के उपबन्धों के अनुगार तैयार की गयी अन्सरक बैंक 
के तुलन पत्र को प्रत्येक प्रति अन्तरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात 
यथासंभव शीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की ज एगी और तत्पश 
चात अन्तरक बैंक से तुलन -पान या लाभ और ह नि लेखा तैयार करने या 
उसे सुवस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियाँ कम्पनी रजिस्ट्रार 
के पाम फाईल करने की या तुलन-पन्न और लेखों पर विचार करने के 
प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 159 के उपबन्धों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक 
साधारण अधिवेशन बुलाने को अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात 
अन्तरक बैंक के निवेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 255 
की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना भावश्यक नहीं होगा । 


पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी 
संविधाएं विलेख, बंधपन्न , करार, मुसमा रम में, विधि प्रतिनिधित्व की मंजू 
रियों और किसी भी प्रकृति को अन्य लिखतें जो विहित तारीख के ठीक 
पहले मास्तिवशील या प्रभावशील हों , अंतरिती बैंक के विरुर या उसके 
पक्ष में इसमें उपबंधित विस्तार तक और रीति में प्रभावशाली होंगी और 
जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी मामो अन्तरक बैंक के स्थान पर मन्त 
रितो बैंक उसमें पक्षकार रहा हो , म. नो थे अन्तरिती बैंक के पक्ष में 
जारी की गयी हो । 


4. 1 - अंतरिती , फ , अन्तरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित उपबन्धो 
के अनमा र अन्तरक बैक की सम्पत्तियों और प्रास्तियों का मूल्यांकन 
करेगा और दायित्वों की संगणना कारेगा अर्थात : 
( क ) सरकरी प्रतिभूतियों से भिन्न चिनिधानों का मूल्यांकन विहित 

सारीख की ठीक पूर्ववती तारीख को विद्यमान बाजार घरों 

पर किया जाएगा । 
( ख ) (i ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यकिन भारतीय रिजवं 

बैक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की 
धारा 24 के प्रयोजन के लिए जारी की गयी अधि 
सूचना में अधिकथित सिमांतों के अनुसार विहित रीति 
रोति में ठीक पूर्ववर्ती तारीख को यथा विद्यमान रूप में 

किया जायेगा । 
( ii ) केन्द्रीय मरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर-प्रमाण 

पन्न ट्रेजरी बषत निभेप प्रमाण-पन्न और केन्द्रीय मरकार 
को लघु बचत योजना के अधीन जारी की गयी कोई 
अन्य प्रतिभूतियो या प्रमाण नहीं पक्षों को मूल्यांकन 
उनके अंकित मूल्य के प्राधार पर या उक्त तारीख को 


यदि विहित तारीख को अन्तरक बैंक द्वारा यो उसके विरुद्ध कोई वाद, 
अपील या किसी भी प्रवृत्ति की कोई अन्य विधिक कार्यव ही लंबित है 
तो उसका उपशमन नहीं होगा वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी 
रुप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह इस स्कीम के अन्य उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए मतरिती बैंक के द्वारा या उसके विरुद्ध जरो रखी 
जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी । 
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भारत का राजपत्र : मासाधारण 

- - - - .. - - . - .. - ... - - - - --- -- - - - - - - - - - - - 
नकद प्राप्त मूल्य के प्रधार पर , इन दोनों में में जो 

(ii ) जहाँ किमी प्रास्तिस्य ना मूल्यांकन विहित तारीख को 
भी उच्चतर हो , किया जायेगा । 

प्राधारित नहीं किया जा सकता है वहां वह भारतीय 

रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भागतः या पूर्णत: फिसी 
( iii ) जहाँ किमी सरकारी प्रतिभूति जमे जमाद री उन्मूलन , 

पश्चात्वी तारीन को वनूलो योग्य मास्ति के रूप 
बंध-पत्र या अन्य मामान प्रतिभूति जिसकी बबन मन 

में जाना जायेगा । किसी मास्ति के मूल्यांकन और/ या 
किस्तों में देय है, का बजार मूल्य अभिनिश्चित नही 

किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/ या किसा दायित्व के 
किया जा सकता है या किसी कारणवश यह माना जाता 

अवधारण की बाबत अंतरिती बैंक और अन्तरका 
है कि यह उम उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है 

बैंक के बीच कोई सहमति है, जिग 
या वह अन्यथा उचित नहीं है, तो प्रतिमृति का मूल्यांकन 

बैक को निर्देशित किया जाएगा जिसका राय 
उतनी रकम पर किया जायेगा जो संदत्त किए जाने 

अंतिम होगी परंतु अब तक ऐमी राम प्राप्त महीं हो 
घाले बकाया मूल और उसकी पन बी किस्तों 

जाता तब तक अंतरिता बैंक द्वारा भदों या उस माग 
को उस कालार्वाध को जिंगके दौरान ऐसी किस्त हैं , 

का मूल्यांकन स स्कीम के प्रयोजन के लिए अनन्तिम 
सरकार द्वारा जारी की गयी किसी प्रतिमति के मूल्य 

रूप से अपनाया जायेगा । 
को जिससे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी वैसी 

ऐसा करना मावश्यक होने की दशा में रिजर्ष बैंषा के 
हो या लग वैसी ही परिपक्वता है या वह मुमंगत 

लिए ऐमी के बीच कोई असहमति है , तो “यह मामला 
बसों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त समझा जाना है । 

भारतीय किसी भद के मूल्यांकन या दायित्व की ऐसो 

किसी मद के अवधारण के संबंध में समुचित समझे, 
( ग ) जहां किमी प्रतिभूति , शेयर,रिचर, बंध- पन्न या अन्य विनिधान 

और ऐसी गय अभिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैंक 
फा बाजार मूल्य उसके असामान्य बातों से प्रभावित हो जाने 

फी मास्तियों में से पूर्ण रूप से देय होगा । 
के कारण चुनिलयुका नहीं माना जाता है, वहां विनिधान का 
मूल्यांकन किसी युक्तियुका कालावधि के दौरान उसके औरातन 

पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार प्रास्तियों का मूल्यांकन 
बाजार मल्यक के आधार पर किया जायेगः । 

और दायित्वों का अवधारण दोनों बैंकों और उसके 

सदस्यों और लेनदारों पर मावळकर होगा । 
( घ ) जहा किसी प्रतिभूति, शेयर या डिबगर या अन्य विनिधान 

5. अन्तरक बैंक की संपत्ति और प्रास्तियों के अंतरिसी बैंक को 
का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां 

अनारण होने के प्रतिफल स्वरप अंमारती बँक इसे और निम्नलिखित खण्डों 
मारी करने वाले समथान की वित्तीय स्थिति , पूर्ववर्ती पांच 

में पणित विस्तार तक अन्तरक बैंक के वायित्वों का निर्वहन करेगा, मर्यात् : 
वर्षों के दौरान उसके पास मदत्त ल. भी और अन्य सुसंगत 
बालों को ध्यान में रखते हुए, कंथल ऐसे मूल्य को यदि कोई 

( क ) विहित तारीख तक कर्मचारोवन्द प्रतिभूति निक्षेपों सहित उस 
है, हिसाब में लिया जायेगा जो युक्तिमा मूल्य माना जायेगा । 

पर प्रोद्भूत व्याज यदि कोई है, के माय उस बैंक के पास अन्तरक 

बैंक के गिामा कर्मचारी द्वारा जमा की गयी कोई धनशि 
( 1 ) दावों की पुष्टि के लिए अजित परिसरी और अन्य सर्भ जाग 

और विहित गान को समी भन्द बाह्य दायित्व , जिसके 
मम्पत्तियों और मिन्हीं प्र .स्तियों का मूल्योकन उनके बाजार 

अन्तर्गत निक्षेप नहीं है, सत किए जाएंग या उनकी पूर्ण 
मूल्य पर किया जायेगा । 

व्यवस्था की जाएगी । 

म्पष्टीकरण : - - इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित तारीख तक निक्षेप 
( घ ) फर्नीचर और पिक्सघर, स्टाक की लेखन सामग्री और अन्य 

पर देय म्याज संबद निक्षेप का नाग माना जायेगा । 
मास्तियां, यदि कोई लों , का मूल्यांकन प्रति यही मधिमाथित 
भूल्य के अाधार पर या चमूली योग्य मूल्य के आधार पर , जो भी 

( ख ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या पालू खाते या किसी अन्य निक्षेप 
युक्तियुक्त समझा जाए , किया जायेगा । 

झी बाबत जिनके अन्तर्गत सावधि निक्षेप, नकद प्रमाण-पत्र , 

मासिक निक्षेप , मांग या संक्षिप्त सूचना पर देय मिक्षेप 
( छ ) अग्रिमों, जिनके अन्तर्गत क्रय को गयी और मितिकाटे पर 

या अन्तर बैंक के पास कोई अन्य निक्षेप चाहे वे किसी भी 
भुगतान की गयी हंडियां की हैं , यही प्रणों और विधि प्रशस्तियों 

नाम से जाने जासे हो और कोई अन्य खाते जो खण्ड ( क ) 
की समीक्षा अंतरिता बैंक द्वारा को जायगी और विधि प्रति तिया 

के अन्नास पाते हैं जिसके अन्त त पस स्कीम के अधीन देय 
जिनके अन्तर्गत उसके भावश्यक के रूप में धारिस प्रति तियां 

सीमा तक म्याज मी है । अम्तरिती बंक विहित तारीख को 
भी है, अतरिती बैंक द्वारा परेक्षित और सत्यापिन 

संबंधित धारक कों के नाम में एक . समान और वैसा ही 
हो जाएंगी । तत्पश्चात् प्रांग्रम जिनके अन्तर्गत उनके भाग भी 

खाना : खोलेगा जिसमें विहित सारीख को इस स्कीम 
है जो श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंग, प्रर्यात् “ ये अग्रिम 

के प्रयोजनों के लिए परा ( 1 ) में निदिष्ट तथा 
जिन्हें अच्छा और मामानी में वसूली योग्य माना गया है । 

मूल्यांकित प्रास्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध 
और " वे अग्रिम, जिन्हें आसानी से वसूली योग्य माना नहीं गया है " 

भानुपातिक शेयर मूल्य के रूप में जमा करेगा और इस प्रकार 
और/ गा जिनकी बमनी इवंत या गफास्पद है । 

मूल्यांकित उक्त यास्तियों में से वे अग्रिम जो आसानी से वसूल 

योग्य नहीं माने गए हैं , या बंत हैं या जिनकी वसूली शंकास्पद 
( i ) इस स्कीम प्रयोजनों के लिए दायित्वों के अंतर्गत प्रेमी 

है , कोई अन्य प्रास्तियो या नास्ति के माग ओ घिहित तारीख 
मगी समाश्रित दायित्व भी हैं जिनके लिए मन्तरित। 

को मूल्यांकित नहीं हैं और अन्य रकम जो ऊपर खण्ड ( क ) 
बैंक से विहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने स्वयं 

में वर्णित संदाय या उपबन्धों के लिए अपेक्षित है, अपजित 
के स्रोतों में उचित रूप में पूनि की पाशा गा 

वि . नाग और इस प्रकार गूल्यांकित उक्त पास्तियों में 
प्रापेक्षा की जा सकेगी । 

अन्तरयः बैंक को जारी किए गए तारीख 10 जून, 1989 
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के अधिस्थगन पावेश के पंग : के पण्ड ( क ) ( 1 ) के प्राधार 
पर किए गए संदायों को मंकलित रकम जोगा । 


परन्तु 10 जून 1989 को कारोबार की समाप्ति का या 
उगक पश्चात् और मिहिन नारी के पूर्व किसी निक्षेप खाते से किए 
गा किसी गंदाय की मंगगना इस उप पंग के अधीन जमा की जाने वाली 
रक म के मदें की जाएंगी और तदनुसार जमा की जानेवाली रकम 
प्रानुपानिए शेयर होगी जिसमें में मंदाय की रकम कम कर दी जायेगी । 


परन्तु ग्रह और . कि जहा अंतरिती बैंक को किमी विशेष खाते में 
की गयी प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई युक्तियुक्न संवह है मो 
मह रिर्व बैंक के अनुमोदन मे ऊपर खण्ड ( ग ) के साधार पर बम 
सखे में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा जम तक 
मि मन्तरिती बैंक ऐसे खाने में सही अतिशेष अभिनिश्चित नहीं कर 


म्पटीपारण : 
___ " मानुपातिक " पद म, जहा मका वह इस पैरा में पाता है ऐसी संबंधित 
२.कमी के अनुपात्र में अभियन है जो 10 जून 1989 को कारोबार की 
समामि पर बकाया देश है ( विहित तारीख के हीक पूर्ववर्ती सरीख तक 
देय व्याम सहित ) और जहां तक वह इस स्कीम में अन्यन्न आता है, 
से ऐसी मधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो संदाय या वितरण 
के समय बकाया देश है । 
( ग ) ऊपर खण्ड ( घ ) में विनिर्दिष्ट जमा धनराशि दिए जाने के 

पश्चात् अंरिती बैंक समवनः कम से कम विलम्ब से किन्नु 
विहिन तारोख मे नान माम तक निक्षेप बीमा और प्रत्यय 
गारंटी नियम अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप 
बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
निगम कहा गया है ) एक सूची देगा, जिसमें सभी प्रकार मे 
उम अधिनियम की धार। 18 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षाओं 
का अनुपालन किया गगा है, मौर तत्पश्चात् अब भी उस धि 
नियम की धारा 18 की उपधारा (: ) में निविष्ट रकम निगम से 
प्राप्न हो , अंतरितो बैंक उस तारीख या तारीखों से जिसको 
रकम प्राप्त होती है, सास दिन के अन्दर उस खाते में वेय 
धनराशि के विस्तार तयः, उस अधिनिगम की धारा 18 की 
उपधारा ( 6 ) के अनुमार पर रुण्ठ ( ख ) में निर्दिष्ट प्रत्येक 
बातों में जमा करेग । । परन्तु : - - 
( i ) यदि खण्ड ( म ) में मिदिदि कोई खाता बन्द कर दिया 

गया है या वह ऐसे ममय पर जब उस खाते 
में जमा के लिए रफम निगम से प्राप्त होती है, परिपक्स 
हो गया है तो उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को मंदाय 

भ्रमन्निी मैन द्वा . नकद रुप से किया जायेगा । 
(ii ) यदि ग्वार ( ख ) में निर्दिष्ट फिी इमाम के हकदार 

व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका 
प्र . मानो मे पता नहीं बन प; रहा है तो ऐसे व्यक्ति 
को देय रकम के लिए उपमन्ध स्वयं निगम की बहियों 
में किया जाएगा और उसका पृथक रूप से लेम्मा दिया 
जाएगा तथा अंतरिती बैंक को किसी रकम का 
संदाय करना निगम के लिए प्रावधक नहीं होगा जब 
तमा मि कम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है 
या उमका पता नहीं मिल जाता है और निगम के अंत 
रिती बैंक के माध्यम मे उस व्यक्ति की बायत मैया 4 
करने का विनिश्चय नहीं कर लिया है । 


( घ ) विजिम तारीख को अरिती बैंक की समादत पूंजी सम्पूर्ण 

रकम और प्रारक्षिती को संत औ. शंकास्पद ऋण के लिए 
उपबन्ध में कप में माना जाएगा और अंरिक मैक की अन्य 
प्राम्नियों में अवश्यण और अन्तत मैंक के मक्षयों के अधि 
कार अंगनी बैंक में से होंगे जो नीचे पैग ( 6 ) मे उप 

बंधित है । 
( b ) निम्नलिखित की पावन - - 
( स ) पूर्ववर्ती परी के रण्ट ( च ) में णित प्रत्येक लेखे, की बाबत 

उन मुण्ड और ड ( ग ) के प्रामार पर किमी लेख, यदि 

कोई है. में जमा न किया गया अतिरेण और 
( स ) अनरक बैंक में प्रत्येक शेयर को बाबन जिमको रकम को विहित 
नारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शोवर धारक के द्वारा या उसकी और 
से शेयर पूंजी के मद्दे ननावत रूप में मान गया था या नाचे 
( 1 ) के अनुसरग में अंतरितो मैंक द्वारा की गयी मांग के मई 
रकम गत नो गयी थी , मंग्रहण लेखे के रूप में माना जाएगा और उसे 
अंतरिमी बैक की बहियों में इस प्रकार दर्ज किया जाएगा और लेखा के 
विरुव पवाय निम्नलिक्षिप्त रीति में किया जाएगा , अर्थात् : ---- 
( 1 ) ( क ) अनारतो बैंक प्रथमत. में व्यक्ति में जो पिहित तारीख 

को अंतरक बैया में मास्थगित शेयर, धारक के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत पा ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रोकस किए 
जाने के हकदार होता है ) ऐसीलारीख या नारीखों से तीन 
मास के अन्दर जो विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसे 
घोघर या शेयरों और बकाया मांगों , यदि कोई हो , 
को मापन उसके द्वारा प्रदत्त रह रही पनाहम 
रकम का संपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा 

और तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है तो 
वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो घिहित सारीख की अंतरफ 
बैंक के साधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृप्त था 
( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हफवार 
होसा ) ऐसो तारीख या सारीख से जो विनिर्विष्ट मो जाए , 
तीन मास अन्दर, ऐसे शेयर या शेपरों या पकाया मांगो, 
यदि कोई हो , की माबन उनके द्वारा प्रसंदत्त रह रही 

अनाहत रकम का मंदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा । 
( प ) अंतरक मैस प्रत्येक मामले की परिस्थिमियों को ध्यान 

में रखते हुए, व्यक्तित्रम को कालावधि के लिए छ: 
प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित खण्ड ( क ) के प्रधान 
वय रकम में मंदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने 

के लिए मभी उपलन्ध कदम उठायेगा । 
( :: ) मारती बैंक अग्रिमों , श्रय या मितिकाटा किए गए भुगतान, 

हुडियों, माही ऋणों और विविध प्रणों तथा अन्य भास्तियों 
की बाबत जो "ऐसे अग्रिमों के रूप में जो प्रासानी से वसूली 
योग्य नहीं है और या बमूली के लिए मंस या अंकास्पद " 
है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जो ऊपर परा 4 
में प्राधार पर विहित तारीख के पश्चात् पूर्णत. या भागतः 
यमूर्ती योग्य है या हो सकते हैं के संबंध में मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , संदाय की मांग और 
उसे प्रतित कराने के किए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेंगा 
परन्तु यह और फि पिसी पण या पास्ति की रकम 
50, 000 रपये से अधिक है , तो अतरिती बैंक भारतीय 

रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना : 
( क ) पण या फिी अन्य व्यनिध के साथ कोई मममोना या 

ठहराव नहीं करेगा या निमी में त्रण या मास्ति को पट्टे 
खाते में नहीं डालेगा । 
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( स ) उसे अपरित किन्हीं प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ली गयी 

किमी मास्ति का विक्रय या अन्यथा ध्ययन नहीं करेंगा । 


( 3 ) इसके प्रनिरिक्स, अंतरिती बैंक , बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1949 की धारा 45 ज के साथ और कम्पनी प्राधिनियम , 
1956 की धारा 543 के माथ भी पठित बैफमारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 की धारा 45ट के अधीन अंतरिती बैक के निर्मा 
मप्रवर्तक , निदेशक , प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के विरद्ध उच्च न्यायालय 
सारा नुकसानो के रूप में अधिनिर्णीत को गयी रफम यदि कोई हो , 
की मांग करने और उनमा संदाय फरयाने के लिए प्रत्येक मामले 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ममी उपरसम्म कार्यवाहियां 
करेगा , 

( 4 ) अंतरिती मैंक , उपर्युमत खण्ड ( 1 ) ( 2 ) और ( 3 ) में 
उस्सिखित मवों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से किसी 
ममापित दायित्व की बायस. और रिजर्थ बैंक के पूर्व अनुमोवन से 
किसी ऐसे दायित्व, चाहे वह समाश्रित हो या भत्यांतिक , की बाबत, 
जिसे उपर्युक्त पैरा ( 4 ) निबंधनों के अन सार निर्धारित नहीं किया 
गया था और जो विहित तारीख को या उसके पश्चात् उद्भूत हुआ है 
या जिसका पता चला है , मंदाय कर मकेगा या उस ममा तपः , 
जो पैरा 4 के अधीन उसके लिए मिया गया उपबन्ध अपर्याप्त हो 
उपनन्ध कर सकेगा । 

( 5 ) अतरिती बैंक , उपर्युक्त खण्ड ( 1 ) ( 2 ) और ( 3 ) में 
उल्लिखित मदो के कारण अपने द्वारा की गयी पमुलियों में से, उम 
प्रयोजन के लिए उपगत व्यय की और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोन 
समे अन्य स्थयों की जो उचित समझा जाए. उनमें से कटौती करने 

और उपर्युक्त खण्ड ( 4 ) के निबन्धनों के अनुसार उसमें से रकम 
पिनियोजित करने में पण्यात् या ऐसे प्रतिशेष , यदि कोई हों , में से , 
जो ऐसे दायित्वों की मौमा अंतिम रूप से अभिनिश्चित की जाने के 
परमात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित समाश्रित दायित्वों 
की बापत उपबन्ध में से उपलब्ध हो । 
( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम , 1961 

की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अंतरित । बैषः 
द्वारा निगम से प्राप्त रकम और निगम द्वारा उपबन्धित रकम , 

यदि कोई हो , का मंदाय करेगा, और 
( ब ) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में , जिनकी बाबत अंतरिती बैंक 

द्वारा कोई रफम निगम से प्राप्त नहीं की गयी है, मंग्रहण 
खाते की पाबत शोध्य रकमों का , और ऐसे निक्षेपकर्ताओं 
के मामले में जिनकी भावत अंतरिती बैंक द्वारा कोई रकम 
निगम से प्राप्त की गयी है या निगम द्वारा उपबन्धित की 
गयी है, निगम द्वारा किए गए या उपयन्धित संदाय की 
नामत निगम को उक्त खाते से शोध्य रकमों को उपर्युक्त 
उपखण्ड ( क ) के उपबन्धों के अनुसार पहले संदत्त किए जाने 
के पश्चात् उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अतिणेष यदि 

कोई हो , मा सदाय मरेगा। 
परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम, यदि ऐसा करना आवश्यक 
हो तो , अंसरिती बैफ की बहियों में उपयंधित की जाएगी तथा निक्षेप 
सीमा और प्रत्यय गारंटी निगम साधारण विनियम, 1981 के यिनियम 
. : खण्ड ( ख ) में पिनिविष्ट रीति से निगम को मंदत्त की जाएगी । 
परन्तु यह और फि अंसरिता बैंक , उपर्युक्स खण्ड ( ब ) में विनिविष्ट 
संदाय उस दशा में करेगा :-- - 
( 1 ) यदि पंग ( 5 ) के खण्ड ( ख ) में उल्लिषित तत्समान या 

समाप खाते को बन्द नहीं किया गया है या वह उस खाते 
में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, और 


( 2 ) मवि उमत खाते को बन्द कर दिया गया है 2. वह नफद 

शुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 
( 6 ) उपर्युक्त वगा ( 5 ) के उपखण्ड ( क ) के निबन्धनों के 
प्रानुसार निगम को शोध्य रकमो , और उस खण्ड के उपखण्ड ( ख ) के 
निबन्धनों के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की 
श्रेणा मापस में समान होगी और यदि उनक , संदाय पूर्णतः नहीं किया 
जा सकता हो उनमें समान अनुपात में कमी होगी । 

( 7 ) इसके पैर, के खण्ड ( 5 ) में निविष्ट संदाय के लिए जाने या 
पूर्णतः उपबंधित किए जाने के पश्चात् अंतरिती बैंक खण्ड ( 5 ) में 
निदिष्ट रकमों के उस अतिशेष , जो उसके पास उपलब्ध हो , में से , 
अंतरक बैंक के मूतपूर्व शेयर -धारकों के खाते में शोध्य रझम, यदि कोई 
हो , हनु ऐमी रीति से और उस नामा सक , जो नीचे विनिर्दिष्ट है , 
प्रानुपातिक संदाय करेगा - -- 
( क ) प्रथमतः सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक 

मंतरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेयरधारकों के बाते में 

शोध्य रकम, यदि कोई हो , 
( स ) वितीय नः सब खाते के लिए पूर्णत. संदाय किए जाने तथा 

अंतरक बैंक के पूर्व सामाग्य शेयर- धारकों के खाते में 

शोध्य रकम , यदि कोई हो और उस के पश्चात् । 
( ग ) तृतीयतः सब खाते के लिए पूर्णतः सेवाय किए जाने तक 

अंतरक बैक के भूतपूर्व प्रस्थगित शेयरधारकों के खाते में 

शोध्य रकम , यदि कोई हो , 
( घ ) उपर्युक्त उपखण्ड ( क ), ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित 

सब रकाम को पूर्णतः मंदस करने के पश्चात् अंरिती बैंक 
के पास बाकी बधे अधिशेष क . अंतरक बैंक भूतपूर्व 
सामान्य शेयरधारकों के बीष प्रामुफक्तिक वितरण किया 
जाएगा । 


परन्त यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त किसी उप 
खण्ड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम शोध्य है या नहीं हो 
तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस 
पर विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 8 ) हम पैरा में निविष्ट संग्रहण खाते में शोध्य रकम के बारे 
में केवल अंतरिती बैंक का दायित्व उम मीम, तक समझा जाएगा 
जो इस स्कीम में उपबंधित है । 


( 8 ) पिहित तारीख या ऐसी पूर्वतर अवधि से जो केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिज बैंक से परामर्श करने के पश्चात् इस प्रयोजन 
के लिए विनिर्दिष्ट करे, बारह वर्ष के अवसान पर, इस पर. के खपषु 
( : ) में निर्दिष्ट किसी ऐमी मद का , जो उस तारीख तक वसूल नहीं , 
की जा सकी हो , मूल्यांकन अंतरिती बैंक द्वार, भारतीय रिजर्ष बैंक 
के परामर्श से लिया जाएगा और अरिसी बैंक , उक्त मूकिन को 
ध्यान में रखते हुए , प्रवधारित फोई रकम हम पैरा के खंड ( 4 ) में 
निविष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रावश्यम किसी ऐसी राशि की 
जो उपर्युक्त खण्ड ( 5 ), ( 6 ) और ( 7 ) में उपबंधिप्त क्रम और रीति 
से उस तारीख तक चुकायी जाने से रह गयी हो , पहले उनमें से कटौती 
फरके वितरित करेगा । 


( 10 ) असरिसी बैंक , पूर्ववर्ती खण्ड ( 1) , ( : ) और ( 3 ) में 
उल्लिखित मदों के कारण वमूल किए गए ऐसे धन को , जिनकी 
तुरन्त गंवाय के लिए उसके धार, अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं है, 
अपने पाम या किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास ब्याज पाले निक्षेपों 
में ऐसी रीनि से और ऐमी प्रधि के लिए, जो मामले के तथ्यों 
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और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय 
रिजवं बैंक निदेश दे, विनिहित करेगा । प्रोद्भूत ब्याज को खण्ड 
( 4 ), ( 5 ), ( 6 ) और ( 7 ) में निदिष्ट दायित्वों की पूर्ति के 
लिए उनमें उपशित रीति में उपयोमित मिया जाएगा । 


अनुभव के ममान या समतुल्य है या नहीं या वह अंसरिती बैंक के 
वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन नियत करने के लिए अपनाए जाने 
बाले मियाम्तों की प्रक्रिया के संबंध में है, तो शंका या मतभेद को 
भारतीय रिजर्व बैंक को निर्विष्ट किया जाएगा जिसका उस पर 
विनिश्चय मन्तिम होगा । 

1 . यथास्थिति, अंतरफ बैंक या अंतरिती बैंक के कर्मचारियो के 
लिए गठित किसी भविष्य निधि और / या उपदान निधि के स्वामी 
या प्रशासक, विहिन तारीख को या उसके पश्चात् यथासंभव नि , 
अंसरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और/ या उपदान 
निधि के न्यासी को , या प्रम्य था , जैमा अंतरिती बैंक निदेश दें, अंतरफ 
बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यारा में धारित सब धन और 
विनिधान अंतरित कर देंगे । 


परन्तु यह पिः ऐसे पश्चात्वर्ती न्यासी, यिनिधानों के मूल्य में किनी 
कमी के लिए, या विहित तारीख या पहान किए गए किमी कार्य, 
उपेक्षा , या व्यतिकम की बाबस पायी नहीं होंगे । 

13. अंतरिती बैंक , ऐसे विवरण और जानकारी भारतीय रिजर्व 
बैंक को भेजेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने 
के संबंध में समय- समय पर अपेक्षा करे । 


7. किमी अभिव्यक्त या विक्षित संविदा में किमी प्रतिकूल 
मात के होते हुए भी , पैर ( 5 ) के निबन्धनों के अनुसार अंतरिती 
मेष , के पास खोले गए नए खाते की बाबत दाम म . मंदाय किया 
जाएगा और उसके केवल उन या अगले उत्तरवर्ती पाओ के उपबन्धों 
के अनुसार ऐमी दरों पर , जो अंकरिती का अनुशारु बारे जमा किया 
जाएगा । 
___ 8. कोई भी निक्षेपकर्ता या अंतरक बैक वा अन्य लेनदार, उसके 
प्रति मंतरक मंफ के मिमी दायित्व की बामन अंरक मैक या 
असरिती बैक से इम स्कोम द्वारा विहित भीमा के सिवाय , कोई 
मांग का हवादार नहीं होगा । 

१. मन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक या अंतरिती या अंतरक 
मैन के खिलाफ किसी ऐमी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक 
कार्यवाहियां नहीं होगी, जो इस स्कीम के अनुसरण म सद्भावपूर्ण या को 
गई है था की जाने के लिए भाषायित है । 

10. अंदनः बैंक के गमी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और यह 
भमझा जाएगा कि उन्हें मंतरिती बैंक द्वारा उसी परिश्रमिक और 
मेवा के उन्हीं निबम्धनों और शतों पर नियुक्त किया गया है जो 10 जून , 
1989 को नारबार बंद होने के ठीक पहले ऐसी कर्मचारियों को 
लागू थी । 

परन्तु यह कि अंतरक मैक के कर्मचारी, जिन्होंने अंरक मैक या 
अंतरिती मैंक को , उस तारीख के , जिसको यह स्कीम केन्द्रीय मरकार 
द्वारा मजर किया गया है, ठीक माग, मी एक मास के अवसान के पूर्व 
मिमी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने प्राशय 
के बारे में लिखित सूचमा द्वारा सूचित किया है, औद्योगिक विवाद 
अधिनियम, 1947 के उपबन्धो के अधीन ऐमे प्रतिकर, यदि कोई हो , 
और ऐसे पेंशन, उपदान भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति फायदे 
संवाय के लिये हमादार होंगे, जो 10 जून , 1989 को कारबार के बंद 
होने के ठीक पहले अंतरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य 
तौर पर मनुजेय हा । 

परन्तु यह और कि अंतररः बैंक के गेसे कर्मचारियों की बाबत. 
जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अंतरिती बैक के कर्मचारियों 
के रूप में नियुक्त किया गया है, अंसरिती बैंक के बारे में भी यह 
समझा जाएगा कि उसने अंतरिती बैंक की सेवा में रहने के दौरान 
उनकी छंटनी की दशा में इस माधार पर छंटनी प्रप्तिकर के संदाय 
का दायित्व लिया है कि इनकी सेवा निरन्तर बनी रही है और 
अंसरिती बैंक में उनके स्थानान्तरण से विछिन्न नहीं हुई है । 


14. अंतरितो बैंक , अंतरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण , ऐसे 
प्रारूप में और ऐसे कालिक अंतरालों पर , जो भारतीय रिजर्व बैंक 
इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अंतरक बैंक के शेयरधारकों को भेजेंग। । 
ऐमे विवरणों का मजा जाना तन रोका जाएगा जब रिजर्व बैंक ऐसा 
निवेश दे । 

15. किमी ऐमा सूचना या अन्य मंसूचना के बारे में , जिसकी 
अंतरिता बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा की जाती है. उस दशा में यह 
समझा जाएगा कि उसे सन्यक रूप से दे दिया गया है , यदि अंतरफ 
बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पते पर, जब नषः कि कोई नया पना 
अंसरिती बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रोकृत न हो , प्रेषिनी को सम्बोधिन 
किया गया है और उसे पूर्व-संवत्त सामान्य मुक से भेज दिया गया है 

और ऐसी सूचना उसे डाक में ठाले जाने के पश्चात प्रतालीस घंटे के 
अवसान पर सामील की गयी समझी जाएगी । इसके अतिरिक्त, मिमी 
ऐसी सूचना या संसूचना को, जो मावअमिक हित का हो , एक या 
अधिक दैनिक समाचार पत्रों में , जिनका परिचालन ऐसे स्थानों पर हो 
जहां बैंक अपने कारवार का संव्य महार कर रहा था , विज्ञापित किया 
जाएगा । 


18. यदि इस स्कीम के किसी उपबन्ध या निर्वमन करते समय 
कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को 
निर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी राय निश्चायक होगी और अंतरिती 
बैंक और अंतरक बैंक दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों , 
निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदारों तथा कर्मचारियों पर भी और मिर्मी 
ऐसे अन्य व्यक्ति पर , जिसका इन बैंकों में से किमी के सम्बन्ध में 
कोई अधिकार. या दायित्व है, पावरफर होगी । 


11 . अंतरिल बैंक , उम तारीख से जिसको परा स्कीम को मंजूर 
किया जाना है , नीन वर्ष से अधिक अवधि के अवसान पर., अंतरक 
बैंक के कर्मचारियों को वही पारिमिक और सेवा के वही निबंधन और 
शते मंदाय या मंजूर करेगा, जो अंतरिती बैंक के तत्समान रेम या 
प्रास्थिति के कर्मचारियों को , अंतरिती वैर के ऐसे अन्य कर्मचारियों 
के ममान या समतुल्य अंतरक मैक के उक्त कर्मचारियों के पास प्रहंताएं 
और अनुनय के अधीन रहते हुए, लागू हों ; 


17. यदि इस काम के उपन्यधों को प्रभावी करने में माई 
कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार , अंतरक और अंतरिता 
बैंकों को या उनमें से किसी को , मे निदेश , जो इस स्कीम से 
प्रभगत न हो, जारी कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करन के पश्चात् कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के 
लिए मावश्यक या उपयुक्त प्रसीत हो । 


परन्तुं यह कि यदि कोई शंका का मतभेद उत्पन्न होता है कि 
नानारियों में में किसी की महताएं मा अनुभव अंतरिती बैंक मे 

समान रेक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की भर्हत.पं. और 


[ म . 17/25/ 89-बी . ओ . III (ii )] 
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भारत का राजपत . असाधारण 


S . O . 879 ( E ). Whereas on an application made by tho Ro 
serve Bank of India under sub- section ( 1 ) of Section 45 of 
the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) the Central 
Government has made, under sub - soction ( 2 ) of the said 
Section 45 an order of moratorium in respect of the United 
Industrial Bank Ltd ., Calcutta , linder sub -section ( 2 ) of the 
said section ; 

And whereas the Roserve Bank of India in exercise of the 
powers copferred by sub -section ( 4 ) of Section 45 of the 
said Act has prcpared a scheme for the amalgamation of 
the United Industrial Bank Ltd ., Calcutta , with the Allahabad 
Bank : 


filcer may exercise all powers and do all such acts god 
things as would have been exercised or donc by the transferar 
bank for the purpose of clectively winding up its affairs . 
The chief executive officer shall take all such steps as muy 
be required by the laws of any such country outside India 
for the purpose of effecting such transfer or vesting and in 
connection therewith the chief executive officer may, either 
himself or through any person authorised by him in this 
behalf , realise any assets or discharge any liability of the 
transferor bank and transfer the nct proceeds thereof to the 
transferec bank , 


( 3 ) The books of the transferor bank shall be closed and 
balanced and balance sheets prepared in the first instance 
as at the close of business on the 10th June , 1989 and there 
afier as at the close of business on thc date inmeditely 
preceding the prescribed date and the balance shects shall be 
got audited and certified by a chartered accountant or a firmi 
of chartered accountants approved or nominated by the Re 
serve Bank of India for the purpose. 


And whereas the Reserve Bank of India after having mene 
the said schemc in draft to the banks concerned in accord 
ance with the provisions of sub -section (6 ) of the said section 
and after having considercd the suggestions and objections 
received in regard to the said scheme had modified that 
scheme and forwarded it to the Central Government for sanc 
tion ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 7 ) of Section 45 of the said Act, the Central 
Government hereby sanctions the scheme on and subject to 
the tcrms and conditions hereinafter mentioned . 

( 1 ) The United Industrial Bank Ltd ., Calcutta , shall be 
the transferor bank and the Allahabad Bank shall be the 
transferce bank , 


A copy each of the balance sheets of the transferor bank 
prepared in accordance with the provisions of the foregoing 
paragraph . shall be filed by the transferor bunk with the 
Registrar of Coropanies as soon as possible after it has been 
received and thercafter the transferor bank shall not be re 
quired to prepare balance sheets or profit and loss accounts, 
or to lay the samc before its members or file copies thertot 
with the Registrar of Companies or to hold any annual 
general meeting for the purpose of considering the balance 
sheet and accounts or for any other purpose or to comply 
with the provisions of Soction 139 of the Companies Act, 
1956 , and it shall not thereafter he accessary for the Board 
of Directors of the transferor bank to meet 16 required hy 
Section 285 of that Act. 


( 2 ) As from the date which the Central Government may 
specify for this purpose under sub -section ( 7) of Section 45 
of the said Act ( hereinafter referred to as the prescribed date ) 
all rights , powers , claims, demands, interests , authorities, 
privileges , benefits , assets and properties of the transferor 
bank , movable and immovable , including premises subject to 
all incidents of tenure and to the repts and other sums of 
moncy and covenants reserved by or contained in the leases 
or agrcements under which they are beld , all office furniture , 
loose equipment, plant apparatug and appliances , books, papers 
slocks of stationary , other stocks and stores , all investments 
in stocks, shares and securities , all bills receivable in hand and 
in transit , all cash in hand and on current or doposit account 
( including money at call or short notico ) with banks bullion , 
all book debts , mortgage debts and other debts with the 
benefit of securities , or any guarantee therefor, all other if 
( any, property rights and sets benefit of all guarantees in 
connection with the busineas of the transferor bank shall , sub 
ject to the other provisions of this scheme, stand transferred 
to , and become the propertios and assets of, the transforoe 
bank ; and as from the prescribed date all the liabilities, dution 
ind obligations of the transferor bank shall be and shall 
become the liabilitics. duties and obligations of the transforec 
bank to the extent and in the matter provided hereinaftor. 


( 4 ) ( 1) The transferee bank shall, in consultation with the 
transferor bank , value the property and assets and reckon 
tho liabilities of the transferor bank in accordanco with the 
following provisions, namely , 
(a ) Investments other than Government Securities shall 

be valued at the market rates prevailing on the day 

immediately preceding the prescribed date . 
(1 ) O Government Securities shall be valued as on the 

day immediately preceding the prescribed date in 
accordance with the principles lipid down in the 
notification issued by Reserve Bank of India for the 
nurpose of Section 24 of the Banking Regulation 

Act, 1949 . 
( ii ) The Securities of the Central Government such as 

Post Office Certificates . Treasury Savings Deposit 
Certificates and any other securities or certificates 
issued under the amoll såvings scheme of the Cen 
tral Government sliall be valued at their face value 
or the encashable value is on the said date , which 
ever is higher . 


Without prejudice to the generality of the foregoing pro 
visions, all contracts , deeds , bonds, agreements, powers of 
Attorney , grants of legal representation and other instruments 
of whatever nature subsisting or having effect immediately 
hefore the prescribed date shall be effective to the extent and 
in the manner hereinafter provided against or in favour of 
the transferee bank and may he acted upon as If instead of 
the transferor hank the transforce bank had been a party 
Thereto or as if they had been issuod in fayour of the trans 
feree bank , 


If on the prescribed date any suit , appeal or other lege } 
proceedings of whatever nature by or against the transferor 
bank is rending, the same shall not able, or be discontinued 
or be in any way prejudicially affected, but shall subject to 
the other provisions of this scheme, he prosecuted and en 
forced by or against the transferee bank . 

If according to the laws of any country outside India tho 
provisions of this scheme, by themselves , are not effective to 
transfer or vest any Asset or liability situated in that country 
which forms part of the undertaking of he transferor bank 
tn or in the transforme bank , the affairs of the transfçror bank 
in relation to such aysets or liability shall. on the prescribed 
cato . tand entrusted to the chief cxecutive officer for the 
time heine of the transferee hank and the chief executivo 


(üi) Where the market value of any Government sccu 

rity such as The Zamindari Abolition Bonds or 
other similar security in respect of which the 
principal is payable in instalments is not assertain . 
able or is , for any reason , not considered a re 
flecting the fair value thereof or as otherwise 
appropriate , the security shall be valued at such an 
amount as is considered reasonable having regard 
to the instalments of principal and interest remaining 
to be paid , the period during which such instalments 
are payable , the yield of any security issued by the 
Government to which the security pertains and hav 
ing the same or approximately the sanie maturity , 
and other relevant factors. 


( c ) Where the market value of any security , share , de 

benture . bond or other investment is not considered 
reasonable by reason of its having been wfected by 
abnormal factors, the investmont may be valued on 
the basis of its average market value over any rea 
sonable period 
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( d ) Where tho market value or any security , share , de schemo, the transferee bank shall open with itself on the 

hentisc , bond or other investnicnt is 1147 ascertain prescribed date a corresponding and similar account in the 
able only such value, if any, shall he taken into name of the respective holders ) thereol urediting therelo 
account as is considered reasonable , having regard the pro rata share availuble in respect of each of the ac 
to the financial position of the issuing concern , tlie cuunts out of the assets referred to in paragraph ( 4 ) as valued 
dividendy paid by it during the preceding five years for the purposes of this schemc on tle prescribed datc , after 
and other relevant factors . 

excluding from the said assets as so valued the advances 

considered not readily realisable or bad or loubtful of re 
( e) Premises and all other immovable properties and any covery , any asset or portion of an üssct nct valued on the 

assets acquired in satisfaction of chims 3411 be prescribed date and any amount needed for the payment, or 
valued at their market value. 

provisions mentioned at clause ( a ) above and after adding to 

the said assets as so valled the aggregate amount of the 
(1 ) Furniture and fixtures, stationery in stock and other 

payments made in terms of clause ( a ) ( ) of paragraph 2 of 
aggets , if any , shall be valued at the written down 

the moratorium order cated the 10th Sun . , 1989 issued to 
value as per books or tlic relisable value as may he the transferor bank : 
considered reasonable . 

Provided that any payment made from a deposit account 
( 8 ) Advances including bills purchased and discounted 

on or after thc close of business on 10th June, 1989 und 
book debts and sundry assets , will be scrutinised by 

before the prescribed date , shall be reckoned towards the 
the transferee bank and thic sccurities , including 

amount to be credited under this sub- paragraph and , accord 
guarantees, held as cover therefore exmined and 

ingly the amount to be credited shall be the pro rata shase 
verified by the transferee bank . Thereafter the ad 

less the amount of such payment : 
Vances, including portions thereof, will he classified 
into two categories namely , " Advances considered 

Provided further that where the transferee bank entertalns 
good and readily realisable " and " Adiances con 

a reasonable doubt about the correctoess of the entries mado 
sidered not readily realisable and or bad or doubt 

in any particular account it may with the approval of the 
ful or recovery" . 

Reserve Bank , withhold the credit to be made in that account 

in terms of clause (b ) above till the transferec bank is able 
(II) Liabilities for purposes of this scheme shall include 

to Ascertain the correct halance in such account. 
all contingent liabilities which the transforce bank may rea 
sonably bo expected or required to meet out of its own re 

Explanation . - The term pro rata shall, insofar as it accura 
sources on or after the prescribed date 

in this paragraph , mean jn proportion to the respective 
(111 ) Where thọ valuation of any asset cannot he determined 

amounts remaining due as at the close of business on the 
on the prescribed date , it may , with the approval of the Re 

10th June, 1989 together with tle interest pevablc upto the 
serve Bank of India be treated partly or wholly as an Asset 

date immediately preceding the prescribed date and shall, in 
realisable at a later dale . 

sofar as it occurs elsewhere in this scheme, mean in propor 

tion to the respective unounts remaining due at the time of 
In the event of any disagreement between the trupsteree the payment or distribution . 
bank and the transferor bank xs regards the valuation of any 
asset and / or the classification of any advance and / or the 

( c) After the credits referred to in clause (b ) above hale 
determination of any liability , the matter shall hat referred 

been afforded , the transferee bank ghall with the least possi 
to the Reserve Bank of India , whose opinion shall be final, 

ble delay but in any case not later than three months from 
provided that until such an opinion is received, the valuation 
of the item or portion thercof by the transferce bunk shall 

the prescribed date , furnish to the Deposit Inscrance and 

Credit Guarantee Corporation established under the Deposit 
provisionally be adopted for the purpose of this scheme. 

Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (here 
It shall be competent for the Reserve Bank of India in the 

inafter referred to as the Corporation ) a list complying in all 
event of its becoming necessary to do so , to obtain such tech 

respects with the requirements of sub -section ( 1) of Section 18 
nical advice as it may consider to be appropriate in connection 

of that Act and thercafter whenever amounts refcrred to in 
with the valuation of any such item of isset or determination 

sub -section (2 ) of Section 18 of that Act or received from 
of any such item of liability , and the cost of obtaining such 

the Corporation , the transferee bank shall credit each of the 
advice shall be payable in full out of the assets of the trans 

accounts referred to in clause ( b ) above , within seven day s 
feror bank, 

from the date or dates on which the amounts are rece ved . 

to the extent of the gums due to that account in accordance 
The valuation of the assets and the determination of the 

with sub - section ( 2 ) of Section 18 of that Act, 
liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be 

Provided that 
binding on both the banks and the members and creditors 
thercot . 

(i) If any account roferred to in clause ( b ) above has 

been closed or has matured for payment at the time 
( 5 ) In consideration of the transfer of the property and the 

when any amount for credit to that account is receiv 
assets of the transferor bank to the transferee bank , the 

ed from the Corporation , the ravment to the person 
transferce bank shall discharge the liabilities of the transferor 

entitled to the said amount shall be made by the 
bank to the extent mentioned in this and the following clauses , 

transferee bank in cash ; 
namely , 
(1 ) Any sums deposited by any employee of the transferor 

(ii) In case the person entitled to any amount referred 
bank with that bank as stuff security deposits together with 

to in clouso ( h ) above cannot he found or is not 
interest, if any accrued thereon upto the prescribed date and 

readily traccable . provision for the amount due to 
all other ontside liabilities as on the prescribed date cxclud 

such person shall be made and accounted for sopa 
ing deposits shall be paid or provided for in full. 

rately on the hooks of the Corporation itself and 

it shall not be necessary for the Corporation to pay 
Explanation . For the purpose of this paragraph , intcrost 

the amounts to the transferre hunk unless the person 
payable on a deposit upto the prescribed date shall be re 

entitled to the amount is found or traced and the 
garded as part of the concerned deposit. 

Corporation has decided to make the payment in 

respect of that person through the transferee bank . 
( b ) In respect of every savings bank account or current 
account or any other deposit including a fixed deposit, cash 

( d ) On the prescribed date , the entirc amount of the paid 
certincate , nonthly deposit. doposit payable at call or hot up capital and reserves of the transferur bank shall be treated 
potice or any other deposit by whatever name called with the us provision for bad and doubtful debts and depreciation in 
transferror bank and every other account not covered for other assets of the transferor bank and the rights of the 
clause (a ), including interest to the extent payable under this members of the transferor bank whall, in relation to the 
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transferee bank , be as providod for in paragraph (6 ) below : (ii) and ( iii ) above , after doducting therefrom the expendi 

turc incuted for the purpose and, with the approval of the 
16 ) In respect of — 

Reyurve Bank of India , such other expenses as may be cons 

sidered reasonable and the amount appropriated therefrom 
( A ) every account mentioned i chtelise ( b ) of the preceding in terms of clause (iv ) above , or out of the balance , if any, 
Jarugraph , the balance in the uccount, it way , remaining un 

which may be available from out of the provision in respect 
credited in terms of that clause and clause ( c ) ind 

ot contingent liubilities as reckoned for the purposes of this 
( B ) cvery sharo in the trausfcror bank , the amount of 

scheme after the extent of such liabilities Tray finally beco 

il cestined : 
which was treatecl as paid -up towards sharo capital by or va 
behalf of cach shareholder immediately before the prescribeu 
date and / or the amount paid on Ocolint of the calls mudo 

( 4 ) pay to the Corporation the amount received by tbe 
by the transferco bank in purslikl17cc" of clause (i) below , 

transforeo bank from the Corporation under sub 

coction ( 2 ) of Section 18 of the Deposit Insurance 
shall be treated its & collection account and shall be cntcred 

and Credit Guarantvo Corporation Act, 1961, and 
45 such in the books of the transferee bank and payments 

the amount, if any , provided fur by the Corpora 
against the account shall be nude in the following mannel, 

tion , and 
namely : 

(b ) pay , in the case of depositors in respect of whom no 
(1) (a ) the transferee bank shall, in the first instance , cali 

amounts have been recoived by the transferec bank 
upon every person who vu thu proscrib clate was registeren 
tly the holder of a deterred share in the tronsferur bank 

from the Corporation , the amounts due in respect 

of the collection accounts , and in the crise of clopom 
( or would bæve been cntitled to be ..) registered ) to pay 
within three months from such date or cutes as may be 

sitors in respect of whom any amounts have beeu 
spcciliel, the uncalled amount rewning unpaid by him in 

received by the transferee bok from the Corporation 

or have been provided for the Corporation the 
Jespect of such share or share s and thc cally in airears , it 

balance if any duc to them in their collection ac 
4 :2y and thereafter , if it is found to be so necessury, every 
person who was, us on the promcribed date , segistered as the 

Counts after the amounts due from the said accounts 
Hvider of an ordinary Shure of the transícror bank ( or would 

to the Corporation in respect of the payınent mude 
have been ontitled to be so ragistercd ) to pay within three 

or provided for by the Corporation huve first lech 
months from such date or Jules is inay be specified , the min 

paid in accordance with the provisions of sub - clau . e 
called amount remaining unpaid by him in respect of such 

a ) above ; 
sure or shares or the calls in Tzars , if any : 

Provided thut the amount due to the Corporation shall, it 
(b ) the transferçe bank shall take pull the available steps it becomes necessary so to do, be provided for in the books 
having rogard to the circumstances of cach case to demand of the transferee bank and be paid to the Corporation in 
and coforce the payment of the amounts duc under clause the manter specified in clause ( b ) of regulation 22 of the 
( ) above together with interest at six per cent per annum 

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Gene 
for the period of the default. 

ral Regulations , 1961 


Provided further thut the transferee bank shall make the 
payments referred to in clause ( b ) abovc . 


( ii) the transferec hunk shall in respect of the advances , 
billa purchased and discounted , book debts and Sundry dobts 
and other asscts, which arc classified as " Advances considered 
not readily realisable and /or bad or doubtful of recovery " , 
or which are or may be realisable wholly or partly after 
the prescribed date in terms of paragraph ( 4 ) above , take all 
available steps having regard to the circumstances of each 
case to demand end enforce payment , provided . however, that 
if the amount of a debt or assot exceeds Rs. 50 ,000 , tho 
transfercc bank shall not except with the approval of the 
Reserve Bank of India , 


(i) if the corresponding or similar account mentioned in 

clause ( b ) of paragraph ( ) has not been closed or 
has not matured for payment , by credit to that 
account, and 


( ii ) ill the waid account has been closed or has matured 

for puyment, in cash ; 


( a ) enter into a compromixc or illt ingement with the 

debtor on any other person or write off any such 
Jebetor 2set, 


101) The amounts due to the Corporation in terms of sub 
clause ( a ) of claline ( ) above and the amounts due to the 
collection accounts of the depositors in terms of sub -clause 
(b ) of that clause shall rack cquolly among themselves, and 
if they cannot he pulled in full sliell abate in equal propor 
tions; 


(b ) sell or otherwise dispose of any securities transferred 

to it or any asset taken over by il . 


( vii) After the payments referred to in clars. ( V ) of this 
pagraph have been malle or provided for in full. the trans 
terec bunk shall. olit of the balance of the amounts referred 
to in clause ( V ) which may be available to it make payments 
pro rata towards the amounts if any , due to the accounts 
of the former sharcholdery of the transferor hank in the 
munner and to the cutent specifici helow : 


( iii) the transferde bank shall in addition the all Eyalable 
stcps having regard to tlic circumstances of each case to de 
mand and cnforce the payment of the amounts, if any.. 
Awarded as damages by the High Court against any promoter , 
director , manager or other offcer of the trạnsferor bank 
under Section 4 .5L of the Banking Regulation Act, 1949, 
read with Section 45H thereof ind also with Section 543 of 
the Companies Act, 1956 ; 

( iv ) tlic trunsforec bunk may, out of thię realisation effect 
ed hy it on account of the items mentioned in clauses (1). 
( ii) and ( iii ) ahove, muke payment or provision in rcs CCI 
of any contingent liability to the extent that thọ provision 
made therefor under paragraph ( 5 )( a ) proves to be innde 
quate , II Hlso with the prior approval of the Reserve Bank . 
in respect of any liability whether contingent of absolute 
which was not assessed in terms of puragraph ( 4 ) abovo and 
has ariven or heen discovered on or after the prescribed 
date ; 


(a ) in the first place, the amounty, if any, due to the 

Accounts of the former preference shareholders of 
the transferoi bank till payment in full against all 
the account has been made ; 


bi in the second place , the amounts , if any. Que tu the 

secounts of the former ordinary shyrcholdt of the 
transferos hank till payment in full against all the 
accounts han hecn made ; and triereafter 


( 1 ) the transferee hank shall out of the realisations effect 
ed hy il on account of the items mentioned in claliyes (i). 

3083 G1/89 . ) 


res in the third place , the amounts , if any , due to tho 

ccounty of the former defcrred shareholder s of the 
transicrot bank till payment in full gainst all the 
2Counts he heen made ; 


- 


- - - - 


- - - 


- 
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( d ) after all the amounts mentioned in sub -clause (a ), Provided further that the transferęc bunk shall in respect 

( b ) and ( c ) above have been paid in (ull, the sur of thc cmployees of the transferor bank wlid ( re decmed to 
plus, if any , remaining in the hands of the frunslerce have been appointed as employees of the Transfcreo bank 
bank shall be distributed pro rata among the former be deemed also to have taken over thic liability for thein of 
ordinary sharcholders of the transferor bank . 

retrenchment compensation in the event of their being re 

trenched while in the service of the transferee bank on the 
Provided that if any question arises whether any amounts 

basis that their service has been continuous and has not been 
are due against an account mentioned in any of the above 

interrupted by their transfer to the transferee bank . 
sub- clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India 
whose decision thereon shall be final. 

( 11 ) The transferee bank sbull , on the expiry of a period 

not longer than thireç years from the date on which thi, 
(viii ) the amounts due to the collection accounts icferred 

scheme is sanctioned , 17:1y or grant to the employecs of the 
to in this paragraph shall be deemed to he i liability of the 

transferor bank the same renuncration und the same lerms 
transferee bank only to the extent provided for in this scheme; {ind conditions of service as are applicable to the employees 

of corresponding runk or status of the transferee bank sul 
(ix ) on the expiry of twelve years from the prescribed daic ject to the qualifications and experience of the vic cmployees 
or such earlier period as the Central Government after con of the transferos bunk being the same as or cquivalent 10 
sulting the Reservo Bank of India may Specify for this pur Dose of such other employees of the transferee bank . 
pose, any item referred to in clau90 (ii) of this paragraph 
which may not have been rcalised by that date shall be valued 

Provided that if any doubt or difference arises as to whe 
by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank 

ther the qualifications or experience of any of the said em 
of India and the transferec bank shall distribute any amount 

ployecs are the samo us or equivalent to the qualifications 
Or amounty determined in the light of thet vuiluution after 

and experience of the other employees of corresponding rank 
deducting therefrom first any sum necessary for mecting the 

Or status of the transferee bank or is to the procedure of 
Liabilities referred to in clause (iv ) of this paragraph which 

principles to be adopted for the fixation of thc pay of the 
may remuin uinsutiglied as on thut date in the order and the 

employees in the scales of pay of tho transferee bank , the 
munner provided in clauses ( v ), (vi) and ( vii) above . 

doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank 

of India whosc decision thereon shall bo final. 
(x ) The transferee bank shall invest such moneys realised 
on account of items mentioned in the preceding clauses (i), 
(if) and ( ii ) as arç not likely to be required by it for imme 
diate payment, in interest bearing deposits with itself or with 

( 12 ) The trustnces or administrators of any provident fund 

and / or gratuity fund constituted for the employces of the 
any other bank or banks, in such manner and for such 
periods as may be appropriate having regard to the facts and 

transferor bank or as the case may be the transferor bank 
circumstances of the case or as the Reserve Bank of India 

sball on or as soon as possible after thọ prescribed dato 
may direct, Tho interest accrued shall bc applied for meeting 

transfer to the trustee of the employees provident fund and / 
the liabilities referred to in clausos ( iv ), ( ), ( vi) and ( vii) 

or gratuity fund constituted for tho transferec bank , or other 
in the manner indicated therein . 

wiso as the transferee bank may direct, all the monics and 
investments held in trust for the benefit of the employees 

of the transferor bank : 
( 7 ) Notwithstanding anything to the contrury contained in 
any contract , express or implied , interest shall be paid in res . 

Provided that such latter trustees shall not be liable for 
pect of the new accounts opened with the transferce bank in 
terms of paragraph (5 ) and credited in accordance with the 

any deficiency in the value of investments , or in respect of 
provisions of that or the next succeeding paragraphs apd at 

any act, neglect, or default done before the prescribed date . 
such rates as the transferee bank may allow . 

( 13 ) The transferee bank shall submit to the Reserve 
(8 ) No depositor or other creditor of the transferor bank 

Bank of India such statements and information as may be 
shall be entitled to make any demand against the transferor 

required by the Reserve Bank of India from time to time 
bank or the transferee bank in respect of any liability of the 

regarding the implementation of this scheme. 
transferor bank to him except to the extent prescribed by this 
scheme. 

( 14 ) The transferee bank shall furnish to the shareholders 
(9 ) No suit or other legal procecdings shall lie against the 

of the transferor bank a statement of affairs of the transteror 
Central Government, the Reserve Bank of India or the 

bank in such torni and at such periodical intervals as the 
transferec or the transferor bank for anything which is in 

Rescrvo Bank of India may specify in this behalf. The send 
good faith done or intended to be done in pursuance of this 

ing of such statements shal) be discontinued when so directed 

hy the Reserve Bank . 
scheme. 


( 10 ) All the employees of the transferor lank shall continue 
in service and be deemed to have been appointed by the trans 
fofoc bank at the same remuneration and on the same terms 
and conditions of service as were applicable to such em 
ployees immediately before the close of business on 10th 
Juno, 1989 : 


( 15) Any notice or other communication required to be 
given by the transferee bank shall be considered to be 
duly given if addressed and sent by pre - paid ordinary post 
to the addressee at the address registered in the books of 
the transferor bank , until a new address is registered in the 
books of the transferee bank , and such notice shall be deem 
ed to be served on the expiry of forty cight hours after it has 
been posted. Any notice or communication which is of general 
interest shull he advertised in addition in one or more daily 
newspapers which may be in circulation at the places where 
the transferor bank was transacting its business . 


Provided that the employees of the transferor bank who 
have, by notice in writing given to the transferor or the 
transferec bank at any time before the expiry of one month 
next following the dale on which this scheme has been 
sanctioned by the Central Government intimated their inten 
tion of not becoming employees of the transferee bank , shall 
be entitled to the payment of such compensation , if any. 
under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and 
such pension , gratuity , provided fund and other retirement 
benefits as may be ordinarily admissible under the rules of 
authorisations of the transferor bank immediately before the 
close of business on 10th June , 1989 


116 ) If any doubt arisey in interpreting any of the provi 
sions of this scheme, the mutter shall be referred to the Ro 
veryo Bank of India and its opinion shall be conclusive and 
binding on both the transferee and transferor hanks, and also 
on all the members , depositors and other creditors and 
cmployees of cach of these banks and on any other person 
having any rights or liability in relation to any of these 
banks 


11 
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भारत का राजपत्र : माघारण 
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( 17 ) If any difficulty arises in giving effect to the provisions 

नं दमक द्वारा मार्ग निया गया स्थगनादण दिना ) प्रयत्बर, 
of this scheme, ibc Central Government may issue to the 
transferor and the transfereo banks or to either of them 1954) 1 और गत महित लाग रहेगा । 
such directions not inconsistent with this scheme as may appear 
to the Central Government, after consulting the Reserve 
Bank of India , to be necessary or appropriate for the purpose 

[मंत्रा 17/1189- या ओ . - III ( iii )] 
of removing the difficulty . 

मन्त्रेश्वर मा, नयुक्त गचिव 
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का , प्रा . ( मा - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 19.{ 2) 
11949 का 110 ) प धारा 15 की उप- धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग पारते हुए और भारत मरकार विन मन्त्रालय , माथिषा कार्य 
विभाग की दिनाक 10 जून , 1989 की अधिसूचना गंगा का मा . 
43.1 ( अ ) के द्वारा यथासंशोधित भारन गरकार वित्त मंत्रालय , प्राथिक 
लार्य विभाग का दिनांक 6 अनूबर . 1488) की अधिसूचना संख्या 
मा . आ . 743 ( अ ) मे भगोधन करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा 
निदेश दी है कि यनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि ., कलकत्ता के गंयध 


S . O . 880 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 2 ) of Section 45 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ), and in modification of the Notilication 
of tho Government of India in the Ministry of Finance , Dc 
partment of Economic Affairs No . S . O 434( E ) dated the 
10th June , 1989 , as modified by the Notification of the Gov 
crnment of India in the Ministry of Fin :ince , Department 
of Economic Affairs No . S . O . 793 ( E ) dated the 6th October , 
1989 , the Central Government , hereby directs that the order 
of moratorium made by it in respect of the United Industrial 
Bank Limited , Calcutta , shall remuin in force upto and in 
clusive of the 30th October , 1989 . 

INo. 17 / 2 / 89 - B. O HD 
MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy. 
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